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इस भाग में मिल पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह मलग संकलन के सप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filled as a 

separate compilation 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विमाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1984 

___ म . 54 / 89 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एनटी ) 
मा का . नि ५49 ( अ ) - न्द्रीय सरकार का यह ममाधान हो गया है कि मी प्रथा के अनुसार जा 
फन्द्रीय उत्पाद शुल्क और, नमर अधिनियम 1944 ( 1944 का 1 ) को धार। 3 प्रमोन दीर उमराव शन्क 
ए उप्रहग को बाबर (जिम अनि उसका उद्ग्रहणन किया जाना है ) माधारणतया प्रचलित थी उन अधिनियम 
की पहली प्रभूची की मब 26 ( 4 ) मे न पाने वाले ताबों के खोल और लिकों पर जिनका प्रयोग पावर 
और टयमो के विनिर्माण में स्वय उत्पादन के कारखाने में किया जाना है उत्पाद शुल्क जो फैन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
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रिफ अधिनियम 1985 ( 1986 का 5 ) के प्रारम के पूर्व विद्यमान पा , 1 मार्च, 1981 को प्रारंभ होने वाली 
और 8 जुलाई, 1983 Rो समाप्त होने वाली प्रधि के दौरान ग्रहीन नहीं किया गया था । 

अन . अम, फेन्द्रीय सरकार उमान फन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम , 1944 की धाग 1 1 ग नाग 
प्रदत्त शक्तिया का प्रयोग करते हुए , यह निदेश देती है किसेनाय के खोल और नेनो पर यदि उक्त प्रथा 
न होती मो , इमत अधिनियम के अधीन सदेय समस्त उत्पाद शाक मे नाले के खोल और टलेको नी भाबन नदत 
किया जाना अपेक्षित नहीं होगा जिन पर, उक्त उत्पाद शुल्क उपन प्रथा के अनुसार पूर्वोमन अवधि के दोगन 
उद्ग्रहीन नहीं किया गया भा . 

[ फाः सं 138/ 1/ 87 - के उशु 4] 

प . एन . शर्मा, अब र मषिय 
MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st November, 1989 
No . 54 /89 - Central Excise (NT) 


G. S . R. 949 ( E). - Whereas the Central Government is satisfied that 
according to a practice that was generally prevalent regarding levy of duty of 
excise ( including non-levy there of) under section 3 of the Central Excises 
and Salt Act, 1944 ( 1 of 1944), the duty of excise on copper shells and blanks, 
falling within the ltem , 26A (4 ) of First Schedule to the said Act, as it existed 
prior to the commencement of Central Excises Tariff Act , 1985 ( 5 of 1986 ) , 
captively used in the manufacture of pipes and tubes, was not being levied 
during the period commencing on the 1st March , 1981 and ending with the 
8th July, 1983 . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 11C 
of the said Central Excises and Salt Act, 1944, the Central Government 
hereby directs that the whole of the duty of excise and the special duty of 
excise payable under the said Act, on such copper shells and blanks, but for 
the said practice , shall not be required to be paid in respect of such copper 
shells and blanks on which the said duty of excise was not levied during the 
period aforesaid in accordance with the said practice . 

_ [ F. No. 138 /1/ 87- CX .4] 
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